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लेखक-- 


जगदगुरु भ्रीयोगानन्दां चायं 


प्रकशक~- 
पुस्तक मन्दिर, मथुरा । 
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५ | यह्‌ वैराग्य पचीसी श्री रामान दाच जी के शिष्य प्य 
४ 'योगानदज। महाराज की रची हई ह । श्रीरामानदजी का 
क म सं° १३५६ मे ह्र था, इसाल्षए यहं चोद्‌ हवीं शताब्दी | 
 कीःरचनाहै। इसमे कुण्डलिया सी विचित्रछंद मेद । इसको 
वसद्ध मह त्म पाठ.करते आये ह । इसमे; पाठ मेद्‌ बहुत दै। 
ररह हमने श्म प्रकाश प्रेसं' जयपुर कौ छुपी हदे प्रति का । 
 श्वाठ ठीक मानकर उसौ का पा इसमें रक्खा है! इसे पठ. 
करने से वैराग्य उदय होता है | सिद्ध वाणी ई प्रभावशाली है | 
से साधूजन विशेष कंठ करते | । इसमें सब प्रकार की न (> 


¢ श्रीयोग दावा प्रणीत 
। ‰& कंराम्य पर्च(सा ¢ 
( १) 
। शरी यचारज जगतयुरु वन्दं रामानन्ध॥ 
दन्दो रामानन्द रभ सव जगत विहारी । 
। भाष्यङरि भगवानं विशवतारकं अवतारी ॥ 
गवर सब ससार सारं सते सोताषर। 
योगानन्द" विचारि भनौ पदक्ञ्च निरन्तर 
रपि सपि जिनकर तेज लखि भये दीप ज्यो स॑ह) - 
| अचिरज जगतगुरं बन्दों रामानन्द ॥ च 


(र श 
गर्त कोटिन उलप सो नाहिनि नसे मनोज ` 
नहिन नसे मनोज पहदुखदायक्र सोहं। 
निन को नित शच देत अतम सख खौई॥ ` 
लोभकरोधले ग मोह ॐ जाल पसा्त। ` 
 यागनिदः सौ वचह्‌ जाहि यदेव वतरत ॥ 
तजिये कंचन कामिनी भजिपे चरण सशैज । 
 भोगत कोटिन कलप लों नाहिन नसै मनोज ॥ 
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र्य पचीसी 
(~) | 
लेमे गज गजनी निरखि,श्आय परयो अन्धक 
[य परो अन्धकूप रूप आपन्‌ ९ जाने 
नाहि सच्विदानिन्द्‌ कन्दं २।५। पहिचान । 
हह अतपा मानि सेह निति वासर खा 
धोभानन्द' वरिवारि देषु दख कौ अधिकार 
1 विह्णनी अज्ञान परि, भस्य आपन स्प 
` उतेगजगजिनी निरखि, खाय परया अन्धश। 
१ (४) | 
त्यो मन मीच विवार कर ,वेषयनं सुखन£॥ 
विषयत में चख नाहि यथा पाथर मं परकन । 
एनीं परथिय हजार बर नाह पहय धत रज 
मपी ष्टे अन्न मिले नहिं उसर बय 
यौगानंदनम गहत वृथा फल बिन दिन खे 
कुब्रन फुल सुगंध नहि, तेल न बाल्‌ माहि 
ध मन वीध श्रिार.विषयन भे सुख ॥ 


२] 
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| ( ५) 
# पव रमापत उल खद प्रलयं की आंधी अये । 
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£ 


साभ मः पति रात एनि, रंत गये पनि प्रात, 


| 
( 
| 
| 
| 
व्रति भये श्रवत दिध, एसे जीवन ज 


पि 


ल व्याल कफे गाल मे, सब समात चल ंद। 


॥ यतजन ॐ फो फटे कोरि परिधि इनदर नसाये॥ 
# जव उजं भज बुद्धि सुद्धि तवे मनकीरोई। 
योगानन्दः नदी प्रदाह उलट सौह।॥ ~ 

| धन्‌ गंज अख रथ, रैम भदन्‌ आनन्द । ` 
काल व्याल के गाल मे. सब समातं चल चन्द॥ 4 


रत भये आदत दिवस, रेरे जीवन जति + ~ 
तंह जीवन जाति कमाई करत पपकी। ` 
धृनिपुनिमोगत नरकषिपतिसदित्िविधतापकी॥ 
रा मया मद्‌ मतत पि हरिनामनभप्षे। 
धोगानन्दः गवाय जनम पाये प्चितत्रे॥ 
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५) रागय पचीसी 
५ र 
` भंलेज्ञान विचार सब, पय जान क | 
फे जानिये भर पेयसों सव दी दरे। 
जो जीते यह पेट जाय सो धर & गर्‌ ॥ 
भख ख चिल्लाय म्रमत ककर ज्यो डलं ॥ 
यौग।नन्दः सो साघु कहा भव प्र॑थी खोले ॥ व 
जरत्‌ रहत ज्वाला प्रबल फोकिय अन्न हार्‌ 
भृजे जान विचार सव, पर नौ नये भार ॥व 
(= . 
भद्‌ वृथा सोचत परे, जा नहि विश्वस) 
जाके नदि वि्ास पाप करि पेटहिं भर । 
चाहत भव निधि तरन करम कूकर सम २२६ ॥॥ 
हृद्‌ करि धारे ध्यान तजे तृष्णा अरु शा । 
'योगानंद समाधि मध्य सो लखः प्रकशा॥ 
जते घट विधना गे, तिनि भरे अनया ॥। 
मट्‌ वृथा साचत परे, जके नरि विश्वस । 


( & ) 


ताहि भलो करि मानि ष्ट कौ संगनकीनै। 
छलल की मीरी बात जदर ज्यो जानि न पीते॥ 
घात करे मन तिये ज्ञान अर्‌ ध्यान न भवि । 

गानन्दः ऊस. सधु कौ व्याध बने ॥ 
दजन की संगति तजौ, दृष्ट सङ्ग अति शानि। 
पपं उसे केहरि रसं ताहि मलो करि मानि॥ 
( १9 ) 


॥ प्रनहि भूत विकराल जानि धिर करहु योगस । 
। धारे राम चवि ध्यान खचि चित भिषय भीगसो॥। 
। परनि मूटहिं सचि तासु मनः नाम कते । 
योगाने?" सों संत सकल संकर मिट ॥ 
कृषं जाय आकाश मं, कबहु जाय पताल । 
वेल पचक जानिये, मनि भृत विकराल ॥ 


सपं ते केहरि परसै, तादि मलौ करि मानि॥ ` 


॥ चवल चकं जानिये; मनहिं मत विकराल ॥ ` 
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परैराग्य प्यीसी 


। (4, 
देर दई युरसाय काम बड बाधन भाग्य 
 भिकलोततियनिरखिक्ञानकनो रग न ल्ब 
1 अन्तर अति अभिमान बात बातन महं गरिं 
' भ्योगानन्दः पिच।रिभक्ठि, नव [तन षस 
कोठः भलत अधोयुख, &ोउ करि उपर पायु 

॥ कोञषूटत धुप मति, देह दईं सराव 
4 2 (१२) 
करनी कहं न देखिये, दयन आसन मार॥१ 
कथनी आसनं मारि अगुन उपदंश सुन्‌ ॥ | 
सकत जनी अघोरी थम फला ।॥ 

्ाचारिन आचार शिवस ररिभङ्कि युलाई। 

योभानन्दः' पिचारि क्त्‌ कलि दी इटिलाई॥ । 
कलियुग मत बद बहुत,दीन्द्ो भङ्गि विसारि 
करनी कतहु न दे खये कथनी . आसन मारि 


न्क 
क 


वैराग्य पचीसी 

( १३) 
तुप जनिम्‌) भक्षिरस, शमानन्दी सन्त॥ 

।रमानन्दी सन्त परम निर्मल पथ पाईै। 

पियहू निरन्तर नाम सधा रघुपति यन गाह ॥ 

रन पो लसि भूलनि जनि तुम ूलो भेया। ` ` 
धोगानन्द्‌' विचारि देखु जग भूल युलैया॥ ` 
यसो प्रगटे जगतयुरु, कीन्ह दम्भकर्‌ अन्त! ` 
हम जनि भूलो भक्ति रस, रामानन्द सन्त ॥ 
र ४ 
[भिथन करि प्रय तक्र तजि, लह नवनीत अदीर। 
(सह नवनीत अहीर लदे जिमि मधु पधमाखी। 
तेः गदिये सार सङ्ल ब्॑यन रस बासी॥ 
(सधन सो धन मिले लगे जव रामनाम मन। 
| धोगानन्द्‌' निहार नयन स्िदानन्दधन ॥ _ 
हस सार प्रादी गहत, चीर तजति सब नीर । 
थन करि पय तक्र तजि लह नवनीत अहीर ॥ 


तु 


| 
| 


त्ैराग्य पचीसी 


( १५) 
रीति कीलिये राम सों जिमि पतिव्रता नार॥ ^ 
जिमि पतिवरता नारि न कड मनम अमिलापि। 
तेह भक्त अनन्य रेक चातकः ज्यो राख ॥ ॥ 
राम रूप रस त्यागि विषय रस सखवदन चास । 
योगानन्दः सुजान आन को नाम न माल॥ ॥ 
नेकटि भे त्रत नासर, आरानफि ओर निरि॥ । 
प्ति कीजिये सापसो, जिमि पत्तिवरता नारि ॥ 

( ‹६ ) ॥ 
विरह ज्वाल जा उर जरे, सों सीतल दोय ॥ 
सोहै सीतल होय पिया बिन कड निं भवि । । 
कल नं परे दिन रेनि नैन घन ज्यों बरसावे ॥ 
दशरथ राजङ्कमार्‌ ताहि हसि कंड लगौवत ॥ 4 
भ योगानन्दः | || | [रर प््रनक्ल पे उप जस्त |} 
नैनद नींद न अवै, रहै रेनि दिन रोय। | 
विरह ज्वाल जा उर जै, सोह सीतल दय ॥ 


संभाषण फर, अरथ विचार मीत्त॥ 
विचारो पीत बात गदि २ नतिं घोल । 
नप नाद ह लीन नयन भीतर के खोल्ो॥ ' क 
हल कन मध्य सुमेर इन्द मे सिन्धु समाई । 
। शओोगानन्द चरित्र लख करनी करि भाईै॥ 
॥अभगे देखे लोक सन, बहिरो घने पुगीत। 
शशो संभाषण क्रे, चरथ विचरे मीत॥ 
। वल चल उः पंथलचि, दिव्यधाप सकि ॥ 
''दव्यधाम सासत जहां सियरमन बियजत। _ 
गः मारुतसुत ओदि पररषद सेवक प्राजत॥ ` 
'्रलय काल नहिं नास सदया आनंद थसंडित। ` 
योगानन्दः विचारि चलो उर पथ पंडित ॥ 
न भटक नरक भ, फर्‌ अपने चित चैत । 
अल चल उरध पंथ लघि, दिव्यधाम साकेत ॥ 
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रागय पंचीसी 
(१६ ) 


धमं सिदध. महिं मदनं भय सव कह तसो ॥ ॥ 
“योगनन्दविचारि विषय विष विषम विकार्‌॥ 
विषय श्वाद स वासना जौ लों द उर मि 
तौ लों संत महत नहि नाम भङ्गि रस नाहि ॥ । 

(२८) | 


५ 


रधुपतिष्यान तुरीय्‌ सुख ताकीगतिअति भीनि॥ 
ताकौगंति अतिभीनि धिना साधन को जाने ॥ 
विन्‌ तरीय अभवे राम चविनदि उर भौन ॥ । 
ङि न निमैल होय भेलिनता भि न मनकी॥ 
योगानन्द! विचारि यथा.रविपर गति घनकी॥ 
जार्मृति स्व सुषूषि ये, जीव्‌ अवस्था! तीनि । 
रघुपतिष्यानं तरीयपुख, ताकीशतिञ्चतिमीनि॥ 


४1 | ज्यया कि 


चैराग्य पीती 
(२१) 
नह्दनको भलकलचि, भूलि जात सवजोग्‌॥ 
जात स्र जोगे लगे जव राम नयनसर। 
त्यं पाप सन जरे बटे उर विरह निरन्तर ॥ 
कवीटि परष तप कर पिरह विनकी वहि तासो 
थोगानन्द' बिन मातं हृदयकी किष क्रक ॥ 
ष रङ्ग जेहि अङ सगे, ताहि सहात न मोम 
नन्दन भल लखि, भूल्तिजातसबःजोग 
( २२) 
परपजनिस दिन जपहु, करिनिज॑न बनास ॥ ` 
करि निजेन बनवास जयपहु षट लक्ञ ष्सर । 
| लगे शीति प्रचंड देहि दस्सन सिय रघुवर ॥ 
| शीगरक्पा प्रताप जनप अर मरन नसाईै। ` 
योगानन्दः करं सफ़ल जात यह जीवनभाई ॥ 
धारि माल तुलसी तिलक, दोह रापके दास । 


र. ॥। 
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सरिस भान्पमान मरल चित इन्द्‌ न तीकै॥ | 
योगानन्दः सोद सक्र धसे उर रघवर जाक ॥ | 


वैरः ? गं यु ष स्रीसी ¶ म्‌ | 

(५९) ॥ 
निरमल गति ताकी सकल, उमग प्रमप्रमावै । 
हम प्रेम प्रथाव दरे न_ सुगन्ध इरये । 


तरि ताके जगस्य १ट्‌व्यं लौ रहर लगाये ॥ 


ङे हिय रचुव्र्‌ बस्रि „ द्र्न्‌ तश्च | शु भवि । | 
नेरमल गति ताकी सकल, उपमेपरेम प्रभाद॥ 
नि बलि देन रिपुःमग्‌ माम र भाग्‌ ५. 

भाग माग रे भाग साग मायः आ सती । 
करि संतत सतसङ् शङ्क रङ्गे भ 
फूलै हदय सरोज भानु निरखे उर मा । | 
"योगानन्दः दरिमिसहि गभे पुनि सूले नाही # 
कि कलपवोते कलपि,जाग जाग अब जाग ॥ 
श्रवत पुनि ब्लि देत्‌ , माग मगरे माम 


३ र्‌ । ९। 
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( 1२५ ,) 


एकादश भति कबीरादिक जग जानि। 
्ननकर तेज प्रताप निरखि षिधिहू मय माने । 
थर्‌ आयस पाय रची वैराग पचीसी। 
गानंद'जी पटर लह गति सूक मुनि कीसी ॥ 
्रभ्रीरामानद प्रभु, जगतगरू विख्यात 1 
भिनके कोटिन शिष्य मम, वर एकादश भात ॥ 


 ‰इतिः 


` वैराग्य पचीसी । १७ 


नके कोटिन शिष्य मम वर एकादश भ्रात ॥ 


